[सूक्त-१२५| दीनबन्धु दीनानाथ 80920027 
[ऋषि--वागाम्भूणी। देवता-वागाम्भूणी (आत्मस्तुति)। छन्द-त्रिष्टपू, २ जगती।| 
१०२०७, अहं रद्रेभिवसुभिश्वराम्यहर्मादित्यैरुत विश्वदेवै:। 
अहं मित्रावरुणोभा बिंभर्म्यहमिन्द्राग्गी अहमश्विनोभा।।१॥। 
. मैं सूक्त की द्रष्टा (वागाम्भूणी) जगत्‌ के कारण ब्रह्मस्वरूपा होकर एकादश रुद्रों के साथ विचरण करती 
हूँ तथा आदित्यों और विश्वदेवों तथा बसुओं के साथ भी विचरण करती हूँ तथा मैं ही ब्रह्म होकर मित्र और 
वरुणदेव को धारण करती हूँ और में ही इन्द्र और अग्निदेव तथा अश्विनौ को धारण करती हूँ। 
बिभमि-धारण करती हूँ। 
१०२०८. अहं सोममाहनर्स बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌। 
अहं द॑धामि द्रविणं ह॒विष्मते सुप्राव्येरेयज॑मानाय सुन्वते।।२।॥। 
शत्रुओं के हन्ता (च्चुलोक में वर्तमान) सोम को मैं ही धारण करती हूँ। त्वष्टा, पूषा और भग को भी मैं ही 
धारण करती हूँ। हवि से युक्त, शोभन हवि को देवों तक पहुँचाने वाले और सोमाभिषव करने वाले यजमान 


के लिए मैं याग के फलरूप (धन) को धारण करती हूँ। 
आहनसं-झशत्रु-हन्ता (देवात्मक सोम) ; सुप्राव्ये-देवों तक शोभन हवि पहुँचाने वाले; सुन्वते-अभिषोता। 
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५०२०९. अहं राष्ट्री सढ्गमनी वसूनां चिकितुष्षी प्रथमा यज्ञियानाम्‌। 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयविशयन्तीम्‌।।३॥। 
मैं ही सारे जगत्‌ की ईश्वरी हूँ तथा उपासकों के लिए धनों को प्राप्त कराने वाली भी मैं ही हूँ तथा 
साक्षात्करणीय परब्रह्म को जानने वाली मैं ही हूँ; अत: मैं यज्ञाह देवों में मुख्य हूँ। प्रपद्चकूप (बहुभाव) से 
रहने वाली तथा बहुत से भूतजात में अपने को जीवरूप से प्रविष्ट कराने वाली (मुझे) देवों ने अनेक देशों में 
स्थापित किया है। (अर्थात्‌ मेरे वैश्वरूप्य से अवस्थित होने के कारण वे जो कुछ भी करते हैं, वह मेरे प्रति ही 
करते हैं)। 
 राष्ट्री-स्वामिनी; संगमनी-प्रापक; चिकितुषी-ज्ञानवती; प्रथमा-मुख्य; पुरुत्रा-अनेक स्थानों पर; 
भ्रिस्थात्रां-अनेक भावों द्वारा प्रपंच रूप से अवस्थित; आवेशयन्ती-जीवभाव से अपने को प्रवेश कराती हुई। 
१०२१०. मया सो अन्नमत्ति यो विपश्य॑ति यः प्राणिति य ईं शुणोत्युक्तम्‌। 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं तें वदामि।[४।। 
जो प्राणी अन्न खाता है, वह भोक्तृ-शक्तिरूपा मेरे द्वारा ही खाता है। जो वह देखता है, श्वासोच्छवासरूप 
व्यापार करता है, वह सब मेरे द्वारा ही करता है तथा वह जो कहे हुए को सुनता है, वह सब मेरे द्वारा ही है। 
जो इस प्रकार अन्तर्यामीरूप में स्थित मुझे नहीं जानते हैं, वे अज्ञानी नष्ट हो जाते हैं। हे बहुश्रुत सखे। में जो 
कहती हू सुनिए। उस श्रद्धायत्न से लभ्य ब्रह्मात्मक वस्तु का में आपको उपदेश करती हूँ। 
अमन्तव:--अज्ञानी (न मानने वाले); उप क्षियन्ति-संसार से विहीन हो जाते हैं; श्रुत-मित्र; श्रद्धिवं-' श्रद्धि: 
श्रद्धा '' (श्रद्धा से लभ्य ब्रह्म); वदामि--उपदिष्ट करती हूँ। 
१०२११. अहमेव स्वयमिदं वंदामि जुष्टे देवेभिरुत मानुषेभि:। 
यं कामये तंत॑मुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं त॑ सुमेधाम्‌।।५।। 
मैं स्वयं ही इस (त्रह्मात्मक वस्तु) का उपदेश करती हूँ, जो इन्द्रादि देवों द्वारा भी सेवित है तथा मनुष्यों 
द्वारा भी सेवित है। वह ब्रह्मस्वरूपा मैं जिस पुरुष की रक्षा की वाज्छा करती हूँ, उसे मैं सबसे अधिक या उग्र 
बना देती हूँ। उसी को में स्रष्टा बना देती हूँ, उसी को में अतीन्द्रियार्थ-द्र् और शोभन प्रज्ञायुक्त बना देती हे 
वदामि--उपदेश करती हूँ; जुष्टं-सेवित; उम्र-सबसे अधिक; ब्रह्माण॑-स्रष्टा; ऋषिं-अतीन्द्रिय-द्रष्ट 
१०२१२. अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषि शरंवे हन्तवा उ। 
अहं जनाय समद कृणोम्यहं च्यावापथिवी आ विंवेश।।६।। 
(पहले त्रिपुर-विजय के न ) महादेव (रुद्र) के धनुष को मैंने ही सज्ज किया (डोरी से ताना ) था 
ताकि ब्राह्मणों का द्वेश और हिंसक त्रिपुर-निवासी असुर मारा जा सके तथा मैं ही स्तोताजनों के लिए, शत्रुओं 
नई # तथा मैं में ह ए, शत्रुओं 
के साथ संग्राम करती हूँ तथा मैं ही द्यावापृथिवी में अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट ह। 


रुद्राय-रुद्रस्य, “'षष्टूयर्थ चतुर्थी आ तनोमि-तानती हूँ; ब्रह्मद्विषि-ब्राह्मणों के 


हिंसायाम्‌ के द्वेश; शरवे-हिंसक, “' 
सायाम्‌'; समदं--संग्राम; आ विवेश-:प्रविष्ट हूँ। * . प्‌ 
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+ सुवे | योनिरप्स्व | हि समुद्र | 
१०२१३. अहं सुवे पितरमस्य मुर्धन्मम योनिरप्स्वश्नतः पड 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं वां वर्ष्षणोप॑ स्पृशामि।७॥। 
पालक चुलोक को मैं ही परमात्मा के सिर पर उत्पन्न करती हूँ। मेरा उत्पत्ति-स्थान परमात्मा की 
व्यापनशील बुद्धिवृत्तियों के मध्य (जो ब्रह्म-चैतन्य है, उसमें ही) है। अतः में ही सारे भूतजात में प्रविष्ट 
होकर, उनको व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं ही स्वर्गोपलक्षित सारे विकारजात को अपने कारणभूत मायात्मक देह 
से स्पर्श करती हूँ (व्याप्त करती हूँ)। 
... सुवे-उत्पन्न करती हूँ; पितरं-द्यु, आकाश; “द्यौ: पिता” (तै. ब्रा. ३.७.५.४); पूर्धन्‌-भूमि के ऊपर या 
परमात्मा के सिर पर; योनि:-उत्पत्ति-स्थान; अप्सु-व्यापनशील धीवृत्ति में; अन्त:--मध्य में जो ब्रह्म-चेतन्य है; 
समुद्रे-परमात्मा में; वि तिष्ठे-व्याप्त करके स्थित हूँ; दां एतदुपलक्षित-सम्पूर्ण विकार-जात; वर्ष्मणा-मायात्मक 
अपने देह से। 
१०२१४. अहमेव वार्त॑इव प्र वाम्यारभमाणा भुव॑नानि विश्वा। 
परो दिवा पर एना पृंथिव्यैतावंती महिना सं बंभूव।।८।॥। 
सारे भूतजातों को कारणरूप से उत्पन्न करती हुई मैं ही (अन्य द्वारा अनधिष्ठित होकर) स्वयं ही बरतती 
हूँ (प्रवर्तित होती हूँ) जैसे वायु अन्य से अप्रेरित होकर स्वेच्छा से बहता है। आकाश और भूमि से परे 
(अर्थात्‌ सारे बिकारजात से परे वर्तमान उदासीन-कूटस्थ ब्रह्म रूपा में ही) अपनी महिमा से सर्वजगत्‌-रूप 
हुईहू।. . || 
प्रवामि-प्रवर्तित होती हूँ, बहती हूँ; आरभमाणा-कारण रूप से उत्पन्न करती हुई; पर:-परे; दिवा-आकाश के; 
एना-इस पृथ्वी के, “'द्वितीयाटो: स्वेन: इतीदम एनादेश: '' (पा. सू. २.४.३४); एतावती-एतत्‌-परिमाण वाली। 
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